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रोज़ाना के इस्तेमाल की अनगिनत वस्तुएं है । 
रबर से बनाई जाती हैं। यातायात और ५९७०५ 
उत्पादन के क्षेत्र में रबर का प्रयोग टायर, 
बेल्ट, होज़ व अन्य हज त से मशीनों के पुर्ज़े 
बनाने में होता है। पहनने के कपड़ों में 
भी रबर का प्रयोग होता है। कपड़ा उद्योग में 
रबर का प्रयोग खिंचने वाले कपड़े और 
इलास्टिक बनाने में होता है। रबर के लिए 
संसार की चाहत इतनी अधिक है 
कि इस महत्वपूर्ण वस्तु के उत्पादन 
और व्यापार के द्वारा लोगों ने 
अकूत सम्पत्तियों बनाई हैं, 
शहर के शहर बसाये गए हैं, 
और यहां तक कि जानें क्‍ 
भी गई हैं। 






















न भ $, 


रबर एक कम व्यापारिक वस्तु है, * 
जिसकी खरीद-फरोख्त पूरे विश्व में च 
होती है। प्राकृतिक रबर जब अपनी कच्ची 
अवस्था में होती है, तो इसे लेटेक्स कहा । 
जाता है। लेटेक्स असल में कुछ पौधों और _ 
पेड़ों के तनों से निकलने वाला गाढ़ा 
चिपचिपा रस है, जिसे अंग्रेजी में ८4 
सैप कहा जाता है। इसे एकत्र करके ५9» 
जब इसे संसाधित किया जाता है, / |, | 
तो रबर बनती है। ४5 


(दाहिने) एक पुराने पोस्टकार्ड पर बने इस 
चित्र में मज़दूर रबर के पेड़ के तने में चीरा 
लगा कर लेटेक्स एकत्र कर रहे हैं। इस 
प्रक्रिया की अंगरेज़ी में टैपिंग कहते हैं, 
और इस व्यवसाय में रत लोगों को टैपर 
कहते हैं। यह लेटेक्स सैप अनेक पेड़ों से प्रा 
होता है, लेकिन दक्षिण अमेरिका 
के अमेज़न वर्षा-वनों में पाए जाने वाले 
रबर के पेड़ों से सबसे उच्च गुणवत्ता 
वाला लेटेक्स प्राप्त होता है। 


इसके विशेष गुणों के कारण रबर का प्रयोग अनेक 
उत्पादों को बनाने में किया जाता है। यह टिकाऊ 
होती है, खिंच सकती है, और जल-रोधक भी होती 
है। इसे खेंच कर छोड़ने से यह वापस अपनी पहले 
की स्थिति में आ जाती है, और ऐसा करने से 
इसकी मज़बूती में कोई अंतर नहीं आता। एक 
समय रबर की मांग इतनी बढ़ गई थी, और 
उत्पादन इतना कम था, कि वैज्ञानिकों ने कृत्रिम 
रबर का अविष्कार किया, जिसे प्राकृतिक रबर की 
तरह ही प्रयोग किया जा सके। अब तो अनेक 
प्रकार के कृत्रिम रबर बनाये जाते हैं, जिनका 
उपयोग अलग अलग कामों में होता है। 













रबर क्या हैं ;ि ब्गःूू 3७ ०७->ऋऋ-छछ 5 
है | रबर प्लान्टेशनों में बीमारियां 
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| आज रबर के उत्पादन को सबसे बड़ा खतरा दक्षिण अमेरिका की 


विश्व की अधिकांश प्राकृतिक रबर 

"हेविआ ब्रासिलिंसिस" नामक रबर के पेड़ से 
आती है। यह पेड़ अमज़ोनिया में पाया जाता है, जो 
दक्षिण अमेरिका का वह भू-भाग है, जो अमेज़ॉन व 
उसके सहायक नदियों के चारों ओर स्थित है। इस 
अमेज़न वर्ष-वन में पेड़-पौधों की हज़ारों प्रजातियां 
पाई जाती हैं, जिनमें से रबर भी एक है। 
अमज़ोनिया पर दक्षिण अमेरिका के आठ देशों का 
अधिकार है, जिनमे शामिल हैं कोलंबिया, 


"लीफ ब्लाइट" नामक बीमारी से है। यह एक प्रकार का फंगस है जो 


द रबर के पेड़ों में बड़ी तेज़ी से फैलता है, यदि उन्हें बहुत पास-पास 


लगाया गया हो। इस लीफ ब्लाइट के कारण दक्षिण अमेरिका में 
रबर के पेड़ों को प्लान्टेशनों में नहीं उगाया जा सकता। इसके बजाय, 
वहां के वर्षा-वनों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले रबर के पेड़ों से ही 
रबर एकत्र की जाती है। लीफ ब्लाइट की बीमारी पराग-कणों के द्वारा 
हवा के माध्यम से एक पेड़ न सरे पेड़ तक फैलती है।संक्रमित पेड़ों 


॥ पर बीमारी के लक्षण सबसे पहले उसके पत्तों पर दिखाई देते हैं, जो 


रंग बदल कर सलेटी रंग के हो जाते हैं, और फिर मुर॒झा कर गिर 
जाते हैं। अंततः पूरा पेड़ ही नष्ट हो जाता है। यह बीमारी अभी दक्षिण- 


इक्वेडोर, पेरू और ब्राज़ील। एक समय लगभग 
सारी प्राकृतिक रबर अमज़ोनिया से ही आती थी, 
बा रूप से ब्राज़ील से। आज अमज़ोनिया 
की श रबर की खपत दक्षिण अमेरिका में 
ही हो जाती है। 


रबर उत्पादक क्षेत्र 


पूर्व एशिया तक नहीं पहुँच पाई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि 
यह बीमारी वहां के प्लान्टेशनों तक है गई, तो अनुमान है कि 
मात्र पांच वर्ष में वहां के सभी रबर के पेंड विनष्ट हो जायेंगे, और उस 
क्षेत्र की रबर उत्पादक अर्थ-व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। 





रबर उष्ण कटिबडद्धिय क्षेत्रों का पेड़ है। अधिकांश 
रबर के पेड़ पृथ्वी की भूमध्यरेखा के उत्तर और 
दक्षिण में ११०० किलोमीटर तक की पट्टी में ही 
उगाये जाते हैं। आज रबर के पेड़ अफ्रीका, मध्य व 
दक्षिण अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्ण 
कटिबध्धीय क्षेत्रों में उगाये जाते हैं। जो देश विश्व 
में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करते हैं, उनमें 
शामिल हैं, थाईलैंड, भारत, इंडोनेशिया और चीन। 
इनके अतिरिक्त रबर के अन्य बड़े उत्पादक हें 
वियतनाम, लाइबेरिया, ब्राज़ील, मलेशिया, 
कम्बोडिया, और फिलीपीन्स। आजकल पैदा होने 
वाली अधिकांश प्राकृतिक रबर को कृत्रिम रबर में 
मिलाया जाता है। रबर की सबसे अधिक खपत 
वाले देश हैं, चीन, अमेरिका और जापान। आज 
प्रयोग में आने वाली रबर का लगभग ६५% भाग 
कृत्रिम रबर का है। 
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| बह आज के प्राकृतिक रबर उत्पादक क्षेत्र 





तल शुरुआती क्षेत्र 


ह जय अभी मे आय नी. बनी बल 





(दाहिने) मलेशिया के एक प्लांटेशन में सीधी 
कतारों में लगाए गए इन रबर के पेड़ों की देखभाल 
करता एक कर्मचारी। मलेशिया विश्व में सर्वाधिक 

रबर उत्पादन करने वाले देशों में एक है। 


प्राकृतिक रबर के सर्वाधिक उत्पादन वाले क्षेत्र विश्व के उष्ण-कटिबद्धीय क्षेत्रों 
में स्थित हैं। कृत्रिम रबर का उत्पादन फैक्टरियों में होता है। 








"हेविआ" (॥९४९४) पाँधे की दस प्रजातियां होती हे, जो 
सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं, जिसका नाम है 
यूफोर्बियासी " (६७७॥009०८९०९०)। इसी परिवार एक 
अन्य पौधा है "मनिहोत", जिससे टैपिओका पुडिंग 
बनाया जाता है। ईसाई त्यौहार क्रिसमस से जुडा पौधा 
। 'पॉइन्सेत्तिअस' ' (20॥0527035) भी इसी परिवार का 
हिस्सा है। इस परिवार के अधिकांश पौधों से एक 
गाढ़ा दूधनुमा रस प्राप्त होता है। 


हेविया पौधे के तने में चीरा लगाने पर जो दूधिया स्राव 
निकलता है, उसे लेटेक्स कहते हैं। ये पोधे 
फोटोसिंथेसिस (9#00०५५॥४॥९८७$) प्रक्रिया के द्वारा 
लेटेक्स बनाते हैं। पौधे मिट॒टी से पोषक तत्व और हवा 
से कार्बन-डाई-ऑक्साइड सोख कर उससे लेटेक्स का 
उत्पादन करते हैं। यह लेटेक्स पेड़ की छात्र में स्थित 
नन्‍ही केशिकाओं (८०|0॥3/65) के द्वारा ऊपर की ओर 
चढ़ता है। यही हेविया का वृक्ष विश्व की ९० प्रतिशत से 
अधिक रबर का उत्पादन करता है। 
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रबर के पेड़ों के तने में चीरा लगा कर उससे 
निकलने वाले स्राव को एकत्र करने की 
प्रक्रिया को टैपिंग कहा जाता है। वृक्ष छह से 
सात वर्ष का हो जाने के बाद टैपिंग के लिए 
तैयार हो जाता है। फिर वह २५ से ३० वर्षों 
तक लेटेक्स देता रहता है। एक पेड़ से एक 
साल में लगभग १५ लीटर लेटेक्स का 


उत्पादन होता है। न देर तक तो 
द्रव अवस्था में रहता है, उसके बाद 
यह गाढ़ा होकर जमने लगता है। इस जमे 
हुए लेटेक्स को ही रबर कहते हैं। लेटेक्स 
जब वायु के संपर्क में आता है, तो यह जमने 
की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। थोड़ा लेटेक्स 
निकल जाने के बाद पेड़ को कुछ समय 
आराम की आवश्यकता होती है, और उसके 
बाद ही यह और लेटेक्स का उत्पादन कर 
सकता है। 










रबर का पेड़ बढ कर लगभग ३० मीटर की ऊँचाई तक 
हा 5च जाता है। इसका तना चाँदी के रंग का होता है, 

इसकी ऊपरी शाखाओं में छोटी-छोटी गहरी हरी 
और चमकदार पत्तियां होती हैं। 


वर्ष में दो बार पेड़ पर छोटे पीले रंग के फूल निकलते 
हैं। इन ३३३ के गिरने के बाद बीजों से भरी 
फलियां देती दैं। वर्षा-वनों में येफ #६ 
लियां पकने के बाद पटाखे जैसी आवाज़ 
के साथ फट जाती हैं, और उनमें भरे 
बीज पेड़ से १०० मीटर तक की दूरी तक. 
जा गिरते हैं। मिट॒टी में गिरने के २ से 3 हफ्ते 
के भीतर ही इनमें से नए पौधे उगने लगते हैं। 
बीजों का पेड़ से दूर जा गिरना इस प्रजाति को लीफ 
ब्लाइट (।९र्१॥ 0॥8॥#0) नामक बीमारी से बचाता है। 
अमेज़न के वर्ष-वनों में यह बीमारी न बहूत 
नज़दीक लगे पेड़ों में एक से दूसरे में फैल सा है 
जिससे पेड़ नष्ट हो जाते हैं। 















कर ७ 


अन्य पौधों से लेटेक्स ०, 













पॉइन्सेत्तिया और अंजीर जैसे हज़ारों ३) 
पेड़ हैं, जो लेटेक्स बनाते हैं। लेकिन इन पौधों 
से प्राप्त होने वाले लेटैक्स में एक रेज़िन होता है, 
जिसे रबर बनाने से पहले हटाना आवश्यक है। 
दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका और मेक्सिको की 
ह बुश्क रेतीली मिट्टी में पैदा होने वाला गयूल 

रूस का उंडेलिओन भी ऐसे ही लैटेक्स 
उत्पादक पौधे हैं। इनसे प्राप्त होने वाले लेटेक्स से 
रबर बनाने के लिए प्रयोग करने के कई प्रयत्न 
हुए, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत महँगी और धीमी 
साबित हुई, और इससे बहुत कम मात्रा में रबर 
बन पाई। 


प्लांटेशन और प्रयोगशाला 
(0/8:88898868686868868680980909090909090909 0० 


एशिया और अफ्रीका के देशों में रबर के पेड़ 
प्लान्टेशनों पर उगाये जाते हैं। प्लांटेशन का अर्थ 
है बहुत बड़े-बड़े फार्म जिन पर केवल एक ही 
प्रकार की फसल उगाई जाती है, और जहाँ काम 
करने वाले मज़दूर स्थायी रूप से उस फार्म पर ही 
रहते हैं। प्लान्टेशनों पर प्रयोग किये जाने वाले 
पाँधों के बीज विशेष रूप से उपचारित होते हैं, 
ताकि उनसे उगने वाले पौधों में कीड़े न लगें। 
इसके अलावा अन्य उपाय भी किये जाते हैं 
जिससे पेड़ सुरक्षित रहें, और प्लांटेशन मालिकों 
को अधिक से अधिक आय हो सके। उदह्ारण के 
लिए बीजों को पहले एक पौधशाला में बोया जाता 
है, और फिर उनकी कलम बाँधी जाती है, ताकि 
अच्छे से अच्छा पेड़ तैयार हो सके। प्रत्येक एकड़ 
में लगभग १०० पेड़ लगाए जाते हैं। जंगल में उगे 
पेड़ों की अपेक्षा एक कतार में पास-पास लगाए 
गए पेड़ों से से लेटेक्स एकत्र करने में समय की 
बहुत बचत होती है। 


(बाएं) मलेशिया के एक आधुनिक रबर 
प्लांटेशन पर एक महिला मज़दूर पेड़ से 
लेटेक्स एकत्र कर रही है। 
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कृत्रिम रबर 


कृत्रिम रबर मानव द्वारा निर्मित होती है। 
इसका आविष्कार दूसरे विश्व युद्ध के समय 
हुआ था, जब प्राकृतिक रबर की कमी हो गई 
थी। कृत्रिम रबर का उत्पादन पेट्रोलियम 
उत्पादों, जैसे एसिटिलीन, से किया जाता है। 
कृत्रिम रबर का विकास रसायन वैज्ञानिकों 
द्वारा प्रयोगशाला में किया गया था। ये रबर 
किसी विशेष मांग को ध्यान में रख कर 
विकसित किये जाते हैं, और अक्सर ये ह; 
प्राकृतिक रबर से भी अच्छा काम करते हैं। 


५ 
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(ऊपर) १९४० के दशक में एक रबर प्लांटेशन का मैनेजर अपनी बन्दूक पास रखे आराम फरमा रहा है। उन 
दिनों देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले विद्रोही अक्सर प्लान्टेशनों पर हमला किया करते थे। 
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गोग सबसे पहले अमज़ोनिया हनी... 
[ल निवासियों किया था। उनमें से $ 
5 अपने कपड़ों के इसमें डुबो कर उन्हें 
प्राती जैसा जल-निरोधक बनाने के लिए 
ने थे। इसके अलावा, वे अपने पैरों को हलके गर्म 

कस में डुबो कर उन पर जमी लेटेक्स की परत को अलग 

के उसे सूखने देते ओर फिर उसके कड़ा होने के बाद उसे 

| की तरह इस्तेमाल करते। मध्य अमेरिका में मूल 

]सी "कास्टिल्ला इलास्टिका" नामक पेड़ से प्राप्त होने वाले 
कस को एक अन्य पौधे के स्राव के साथ मिलाते। जब यह 
)्रण थोड़ा सख्त हो जाता तो वे इसकी गोल गेंदें बना लेते 
विश्व की पहले उछलने वाली गेंद थी। 


१४९५ में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के लोगों को लेकर हैती 
या और वहां एक उपनिवेश स्थापित किया। इन आगंतुकों 
र्णन में पेड़ों के स्राव से बनाई गेंदों से मूलनिवासियों के 

ने का ज़िक्र मिलता है। उन्होंने ऐसा पदार्थ पहले कभी नहीं 
| था। अगले कई सौ वर्षों तक धीरे-धीरे रबर के बारे में 

चार यूरोप तक पहुँचते रहे। यूरोप के लोगों में रबर को 

र जिज्ञासा तो थी, मगर उन्हें इसका कोई विशेष उपयोग 
ग्राई नहीं देता था। कुछ यूरोपियनों ने मूल निवासियों की 

ल में लेटेक्स के द्वारा अपने कपड़ों को रेनकोट जैसा बनाने 
कोशिश भी की | हा लोगों के लिए लेटेक्स का सही 

5 उपयोग करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि यह जमी हुई 

| अवस्था में यूरोप पहुँचता था। इसका कारण था कि 

कस हवा के संपर्क में आते ही जमने लगता था। युरोपियन 
गों को इसकी जमी अवस्था से वापस द्रव अवस्था 
दल कर उसे नया आकार देने का 
तरीका मालूम नहीं था। 


९७६० में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने कई तरह के 
प्रयोग आज़मा कर ठोस रबर को दोबारा द्रवित 
करने की तकनीक खोज निकाली। इस खोज 
के बाद युरोपियन लोग रबर को विभिन्‍न 
आकारों में ढाल कर उसे सुखा कर अलग 
अलग प्रकार की वस्तुएं बनाने लगे। १७७० में 
यूरोप में पहली बार रबर की नली का निर्माण 
किया गया। १८०३ तक फ्रांस में एक फैक्ट्री 
लगी जो महिलाओं के स्टॉकिंग में लगने वाले 
गार्टरों का निर्माण करती थी, जो स्टॉकिंग तो 
ऊपर खेंच कर रखते हैं। १९वीं सदी के प्रारम्भ 
में अमेरिका में रबर के उत्पादों, जैसे जूतों के 
ऊपर पहने जाने वाले कवर, की मांग बुत 
बढ़ने लगी। उत्तरी अमेरिका ओर यूरोप 
व्यापारियों ने रबर उत्पाद बनाने वाले 
कारखानों स धन निवेश किया। लेकिन 
जल्दी ही उन्होंने देखा कि गर्मी के मौसम में 
उनके रबर उत्पाद अधिक गर्मी से पिघल कर 
चिपचिपे और चिपकने हो जाते थे। और सर्दी 
के 8 088 में ये कडे हो जाते और चटकने 
लगते। 


नम और अमेरिकन लोगों ने 
हम नहीं हारी और रबर पर अपने 
प्रयोग जारी रखे। ब्रिटिश आविष्कारक 
थॉमस हैनकॉक ने इंग्लैंड की पहले रबर 
बनाने के फैक्ट्री १८२० में खोली। इस फैक्ट्री 
में घोडा-गाड़ी के यात्रियों के लिए जल- 
निरोधी कपड़े बनाये जाते थे, ताकि उनके 
अपने कपडे यात्रा के दौरान सूखे और साफ़- 
री रहें। हैनकॉक ने "मास्टिकेटर" नाम 

एक मशीन भी ईजाद की जो रबर को 
का डों में काट देती थी, ताकि उसे 
दोबारा किया जा सके। बोस्टन 
मस्सचुसेट्ट्स में एडविन चाफी ने अमेरिका 
की पहले रबर फैक्ट्री खोली। उसने "कलैंडर" 
नाम की एक मशीन भी ईजाद की जो रबर 
को दबा कर पतली सामान मोटाई की 
चादरों में बदल देती थी। चाफी की फैक्ट्री 
में रबर के जूते, जीवन-रक्षक बेल्ट, और 
ह को ढकने के लिए तिरपाल बनाये जाते 

| 
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१८३९ में चाल्स गुडड्यर नामक 
अमेरिकन ने रबर को को अधिक 
मज़बूत बनाने का उपाय खोज 
निकला, जिससे वह तापमान के 
बदलाव को सहन कर सके। कई 
विचारों की आजमाइश और प्रयत्नों के 
बाद, गुडडयर ने इत्तेफ़ाक़ से जब 
गंधक मिली हुई रबर को गर्म तवे 
पर डाला तो उसने पाया कि वह 
चमड़े जैसी मज़बूत हो गई, लेकिन 
उसका लचीलापन बना रहा। इससे 
वल्कनाइज़ेशन (४७।८४॥29370॥) 
नाम की प्रक्रिया विकसित हुई। इस 
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प्रक्रिया के बाद रबरअधिक सख्त और 

मज़बूत हो जाती है। जल्दी ही सभी 

रबर हा 5 ०622 ग वल्कनीकृत रबर के आविष्कार के बाद उसकी 
करने लगे। मांग आसमान को छूने लगी। १८७० आते आते 


रबर का उपयोग रेलगाडियों और फैक्ट्री में प्रयोग 
होने वाले अनेक कल-पुर्जो को बनाने में होने लगा 
जैसे वाल्व, वॉशर, पम्प इत्यादि। १८४० में एक 
अँगरेज़ रॉबर्ट थॉमसन ने "इल्लास्टिक बेल्ट" का 
निर्माण किया। यह एक रबरीकृत तिरपाल के 
कपडे की खोखली नली थी, जिसमें हवा भर कर 
उसे बग्घी के पहिये पर चढा दिया गया, ताकि 
बग्घी में सवारी करते समय धचके न लगें। फिर 
९८८७ में जॉन बॉयड डनलप नामक आयरलैंड 
निवासी एक स्कॉटिश व्यक्ति ने अपने बेटे की 
साइकिल के लिए रबर का टायर ईजाद किया। 
साइकिल की सवारी यूरोप और उत्तरी अमेरका में 
बहुत लोकप्रिय मनोरंजन का साधन थी, और उस 
समय की साइकिलों में तीन पहिये होते थे। रबर 
की नली के दो सिरों को आपस में जोड़ कर यह 
टायर बनाया जाता था, और इसमें बच्चों के दूध 
पीने वाला एक निपल लगा दिया जाता था, जो 
उसमें हवा भरने के काम आता था। थॉमसन और 
उनलप दोनों ने स्वतंत्र रूप से हवा से भरे टायर की 
ईजाद की थी। 
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मोटरकार का अविष्कार १९वीं सदी के अंत में हुआ 
था। १८९७ तक टायर प्राकृतिक रबर से बनाये 
जाते थे। १९१८ में टायरों में कार्बन ब्लैक मिलाया 
जाने लगा। कार्बन शक शुद्ध कार्बन का बहुत 
बारीक चूर्ण होता है मिलाने से टायर 
अधिक मज़बूत और टिकाऊ हो जाते हैं। इसके 
मिलाने से रबर का रंग भी भूरे से काला हो जाता 
है। मोटरकारों की अत्यधिक लोक-प्रियता, विशेष 
कर अमेरिका में, के कारण रबर के व्यवसाय में 
अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुईं। जो रबर कंपनियां 
टायरों के व्यापार में सलग्न थीं, उनकी बहुत 

तरक्की हुई। प्राकृतिक रबर की मांग नई ऊँचाइयों 
को छूने लगी। अमेरिका की पा टायर कंपनियां 
थीं, यूनाइटेड स्टेट्स रबर फायरस्टोन, बी 
ऐंफ़ गुडरिच, और गुडइयर, जो चार्ल्स गुडडयर की 
कंपनी नहीं थी। 
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पक व आविष्कार 


आविष्कारक अपने आविष्कारों के लिए पेटेंट 
की अर्ज़ी दे कर उन्हें पेटेंट करा सकते हैं। पेटेंट 
सरकार द्वारा दिया गया एक प्रमाण पत्र है जो 
इस बात को प्रमाणित करता है कि पेटेंट धारक 
व्यक्ति इस अविष्कार का आविष्कारक है, और 
उस व्यक्ति को उस आविष्कार को एक उत्पाद 
की तरह बनाने या उसे बेचने का एकाधिकार 
प्रदान करता है। 


चार्ल्स गुडडयर ने जून १५ जून, १८४४ को 
वलकनाइज़ेशन प्रक्रिया के लिए पेटेंट हासिल 
किया, जो कि उसे वल्कनीकृत रबर के 
आविष्कार के लगभग पांच वर्ष बाद प्राप्त हुआ। 
पेटेंट का उद्देश्य आविष्कारकों के ठितों की रक्षा 
करना है ताकि उनके आविष्कारों से होने वाला 
लाभ उन्हें ही प्राम्त हो। कभी-कभी लोग 
आदविष्कारों की चोरी भी करते हैं, और किसी 
अन्य के अविष्कार को अपना बता कर उससे 
रा कमाने का प्रयत्र करते हैं। ऐसी स्थिति 

असली आविष्कारक ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा 
कर सकता है। "द ग्रेट इंडियन रबर केस" नाम 
के एक प्रसिद्ध मामले में कर ने ठीक ऐसा ही 
किया और जीत हासिल 


हालाँकि रबर के उत्पाद अधिकतर यूरोप और 
उत्तरी अमेरिका में बनाये जा रहे थे, लेकिन 
रबर की आपूर्ति दक्षिण अमेरिका के कुछ 
धनना-सेठों के हाथों में थी। १८वीं सदी के अंत 
से लेकर १९१२ तक रबर का 8 ख स्रोत 
अमेज़ॉन के जंगल ही थे, जहां के वर्षावनों में 
रबर के पेड़ प्राकृतिक रूप से उगते थे। रबर की 
कच्चे माल के रूप में आपूर्ति के धंधे की प्रचुर 
संभावनाओं को समझ कर यूरोप, अमेरिका 
और दक्षिण अमेरिका के अनेक व्यापारियों ने 
रबर की कंपनियां स्थापित कर लीं। रबर के 
इन धन्ना-सेठों ने अमेज़न और उसकी 
सहायक नदियों के किनारे के जंगलों में 
विशाल भू-खंड खरीद लिए। इसमें नदियों की 
विशेष महत्ता थी, क्योंकि रबर को जंगल से 
बाहर ले जाने का वे ही एकमात्र मार्ग थीं। वे 
कंपनी के स्टीमरों द्वारा रबर की ढुलाई करते 
हर वर्षा-वनों में कोई सड़कें या रेल-मार्ग 
नहीं थे। 


(ऊपर) ब्राज़ील के रबर टैपर अमेज़न में 


झोंपड़ियों में रहते थे। उनका जीवन रबर के 


धन्ना-सेठों के चंगुल में था। 


रबर के इन धन्ना-सेठों का रबर व्यापार पर पूर्ण 
एकाधिकार था, और वे अक्सर जंगलों पर 
अधिकार के लिए एक दूसरे से झगड़ते थे। उन्हें 
पेड़ों से निकाली गई रबर की आवश्यकता थी, 
और यह काम अमेज़न वर्षा-वनों के मूल 
निवासियों को ही करना आता था। रबर कंपनियां 
अपने सशस्त्र दस्तों को भेज कर वर्षावनों पर 
आक्रमण करते और वहां रहने वाले मूल- 
निवासियों को पकड़ कर गुलाम बना लेते। 
अमज़ोनिया के मूल-निवासी, जैसे कि बोरा, 
अन्डोक, ओकाइना और हुईंतोतो आदि इन 
धनन्‍्ना-सेठों द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित किये गए। 


धनना-सेठों ने इन मज़दूरों के लिए वर्षी-वनों में 
गाँव और बाज़ार बनाये जो कि बड़े शहरों से बहुत 
दूर थे। टैपरों और मज़दूरों को अपने जीवन 
यापन की सभी आवश्यकताएं या तो वनों से 
उपलब्ध हो जाती थीं, या फिर रबर के धन्ना-सेठों 
से। टैपरों को वश में करने के लिए धन्‍्ना-सेठों ने 
सशखस्त्र सेनाएं बना रखी थीं। ब्राज़ील में अमेज़न 
नदी के मुहाने पर बसे पारा शहर के ये धन्‍ना-सेठ 
हा के व्यापार में जबरदस्त मुनाफाखोरी करते 

| 


जबकि रबर टैपर और गुलाम जी-तोड़ परिश्रम 
करते थे, धनी रबर व्यापारी इन जंगलों में 
बसाये शहरों में ऐशो-आराम से रहते थे, जैसे 
ब्राज़ील के मनाउस ओर पेरू के इक्विटोस 
शहरों में| रबर की मांग में तेज़ बढ़त के चलते 
इन शहरों में तेज़ी से विकास हुआ। यहाँ रहने 
वाले रबर व्यापारी यूरोप से महंगे से महंगे 
सुख-साधन आयात करते, जैसे स्वादिष्ट खाने 
के सामान, शराब, कपड़े और फर्नीचर। कभी 
कभी तो पूरी की पूरी इमारतें ही यूरोप से 
आयात की जाती थीं। 


जंगल में पेरिस 


रबर व्यापारियों ने अपनी अकृत संपत्ति 


का हे ला प्रदर्शन करने के लिए वर्षा- 
वन के बीचो-बीच मनाउस शहर की 
स्थापना की। यहां उन्होंने ब्राज़ील के 
पहले टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना 
की, २६ किलोमीटर लम्बी ट्राम, और 


शहर के आकार से भी तीन गुनी बड़ी 
बिजली ग्रिड व्यवस्था कायम 

की। मनाउस में स्कूल, लाइब्रेरी, 
चिड़ियाघर से लेकर ख़ूबसूरत थिएटर 
तक थे, जहाँ यूरोप के जाने-माने 
कलाकार आकर अपने कार्यक्रमों का 
मंचन करते थे। 





रबर के धन्ना-सेठों के इस विलासिता भरे दौर का 
अंत १९१२ में हुआ जब रबर का उत्पादन दक्षिण-पूर्व 
एशिया में भी होने लगा। तब रबर के व्यापार पर इन 
सेठों का एकाधिकार समाप्त हो गया, और उनमें से 
अधिकांश अमज़ोनिया में बसाये अपने शहरों और 
सुख-सुविधाओं को छोड़ कर यूरोप को लौट गए। 
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९८वीं सदी के मध्य से अंत तक का समय 
यूरोपीय देशों के लिए विश्व भर में नए स्थानों को 
खोज कर उन्हें अपने उपनिवेशों में परिवर्तित 
करने का समय था। वे इन स्थानों पर अपने 
उपनिवेश स्थापित करके अधिकाधिक स्थानों 
पर अपना अधिकार जमाते चले गए। इन 
उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों से यूरोप को 
बेल्जियम और नेदरलेद्स जैसे देशों ने एशिया, 
, और नेदरलैंड शों ने एशिया, यूरोप गल्गलि वेजानिका का 
अफ्रीका और अमेरिका तक अपने उपनिवेश बना हा न उन दिनों बहुत से 3 


लिए। वनस्पति-शास्त्री इस प्रकार के अभियान आयोजित 
कर रहे थे जिनका उचद्देश्य था विश्व भर में पौधों का 
नामकरण और वर्गीकरण करना। कुछ वनस्पति- 
शास्त्रियों को उपनिवेशों में भी भेजा गया, ताकि वे 
ऐसे 4 की खोज कर सकें जिनसे मुनाफा कमाया 
जा सक। 


१७३५ में फ्रांस की विज्ञान अकादमी ने पौधे एकत्र 
करने के लिए एक अभियान दक्षिण अमेरिका को 
भेजा। इक्वेडोर में इस अभियान ने रबर के नमूने 
एकत्र किये और एक रिपोर्ट लिखी जिसमें बताया 
गया था कि वहां के मूल निवासी कैसे लेटेक्स एकत्र 
करते हैं, और उसका क्या उपयोग करते हैं। इस 


ब्रिटेन ने अपना साम्राज्य अपने उपनिवेशों से 
प्राप्त संसाधनों व उत्पादों, जैसे मछली, चमड़ा व 
लकड़ी, आदि को बेच कर प्राप्त धन से खड़ा 
किया। ये सभी कच्चे माल जहाज़ों में लाद कर 
उपनिवेशों से ब्रिटेन को लाये जाते थे, और फिर 
इनसे बिक्री योग्य महंगे उत्पाद बनाये जाते थे। 
ये उत्पाद,जैसे चमड़े के हैट इत्यादि वापस 
उपनिवेशों में या अन्य देशों में बेचे जाते थे। १८वीं 
सदी में ब्रिटेन ने रबर व अन्य ऐसे पेड़ों की खोज 
शुरू की, जिन्हें वे अपने उपनिवेशों में उगा कर 
उनकी बिक्री से मुनाफा कमा सकें। १९वीं सदी 
तक विश्व में रबर की मांग इतनी बढ़ गई कि 
ब्रिटेन ने अपने उष्ण-कटिबद्धीय उपनिवेशों में 
रबर की खेती करने का निश्चय किया। इसका 
लाभ यह था कि ब्रिटेन के लिए रबर की आपूर्ति 
पर अब ब्रिटेन का पूर्ण अधिकार होगा और वह 
इसके लिए किसी अन्य देश जैसे ब्राज़ील पर 
निभर नहीं होगा, जो पुर्तगाल का उपनिवेश था। 
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अपना स्वयं का रबर उत्पादन बढ़ाने के लिए 
ब्रिटिश सरकार ने अमज़ोनिया से रबर के पौधे 
चुराने का निश्चय किया, जहां उन्हें न 
कर रखा जाता था। १८७३ में हेनरी विकहम, जो 
एक अँगरेज़ प्लांटेशन मालिक था और दक्षिण 
अमेरिका में रहता था, को अमज़ोनिया से रबर 
के बीज हि रा कर लाने के लिए कहा गया। 
विकहम ने तब मूल-निवासी लोगों को जंगल 
की धरती पर गिरे बीज एकत्र करने का काम 
दिया। इस काम की सफलता के लिए विकहम 
को इन बीजों को चोरी-छिपे और शीघ्रता से 
इंग्लैंड पहुंचाना था, ताकि उनके खराब होने से 
पहले ही उन्हें इंग्लैंड के पौध-घरों में रोपा जा 
सके। उसके द्वारा भेजे गए ७०००० बीजों में से 
केवल २५०० ही ज़िंदा रह पाए। 





इंग्लैंड के पाँध-घरों से ये पौधे दक्षिण-पूर्व एशिया 
के उपनिवेशों में भेज कर वहां रोपे गए। 
मलेशिया के प्लांटेशन मालिक चाय और कॉफी 
की खेती करते थे, और उन्हें रबर की खेती के 
लिए प्रेरित करना आसान नहीं था। बमुश्किल 
पश्चिमी मलेशिया के दो कॉफी उगाने वाले 
प्लांटेशन मालिक मात्र पांच एकड़ क्षेत्र में रबर के 
पेड लगाने को तैयार हुए। यह दक्षिण-पूर्व 
एशिया का पहला सफल रबर प्लांटेशन था। मात्र 
बारह वर्ष बाद श्रीलंका और मलेशिया में 
(७५,४०,००० एकड़ भूमि पर रबर के पेड़ उगाये जा 
रहे थे। बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक डच लोगों ने 
इंडोनेशिया में भी रबर प्लांटेशन स्थापित कर 
लिए थे। १९१४ तक दक्षिण-पूर्व एशिया 
यूरोपियन उत्पादकों को रबर की आपूर्ति करने 
लगा था। 




































रबर से अधिकाधिक धन कमाने के लिए लियोपोल्ड ने वहां के ग्राम- 
पा | पर एक विशेष नया कर लगा दिया। इस कर को चुकाने के न 
नह लेटेक्स एकत्र करने के लिए गुलामों का प्रबंध करना होता था। 

कांगो निवासियों को लेटेक्स इकठठा करने के लिए गुलामों की तरह बेचा 
जाने लगा। उन्हें हर दिन लेटेक्स की एक नियत मात्रा इकठठी करनी 
होती थी, जिसे कोटा कहते थे। कोटा बड़ा होने पर अधिक लेटेक्स 
निकालने के नि गुल्राम रबर की बेलों में बड़े और गहरे चीरे लगाने लगे, 
जिससे बेलें नष्ट होने लगीं। नतीजन, उन्हें नई बेलों की खोज में और 
गहरे घने जंगलों में जाना पड़ता था, ताकि वे अपना अगला कोटा पूरा 
कर सकें। कभी-कभी तो टैपर मह्दीने में २०-२५ दिन तक अपने घरों से 
दूर रहते थे। कोटा हे न होने पर उन्हें कड़ी सज़ा दी जाती थी। कुछ 
टैपरों के घर-वालों को बंधक बना लिया जाता था, या उनके हाथ काट 
दिए जाते थे। 

















52. थॉमस एडिसन ने एडिसन का रबर सम्बन्धी प्रयोग 


कार-निर्माता हेनरी | है 
फोर्ड और टायर का क्त राष्ट्र अमेरिका ने भी रबर के मामले में स्वायत्तता प्राप्त करने की 
निर्माता हार्वे शेश की। १९२० के दशक में अमरीकी आविष्कारक थॉमस एडिसन 


फायरस्टोन के साथ. को लगा कि अमेरिका को रबर की आपूर्ति के लिए रा देशों पर 
मिल कर काम किया। निर्भर नहीं रहना चाहिए, और उसने रबर के पेड़ की ऐसी प्रजाति की 
इन दोनों ने ही ऐसे. खोज शुरू की जिसे उत्तरी अमेरिका के उष्ण-कटिबद्दीय क्षेत्रों, जैसे 
व्यापार स्थापित किये. फ्लोरिडा, में उगाया जा सके। एडिसन ने इस प्रयोग के लिए फ्लोरिडा 
थे जो रबर की आपूर्ति में दस एकड़ का एक उद्यान स्थापित किया, और वनस्पति-शास्त्रियों 
पर निर्भर थे। ) को इस काम के लिए रखा कि वे ऐसे पौधों का पता लगाएं जिनसे रबर 
प्रात की जा सके। एडिसन ने मेक्सिको 
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केवल ब्रिटिश ही नहीं थे जो अपना साम्राज्य 
बनाना चाहते थे। बेल्जियम का शासक 
लियोपोल्ड २ भी अपना साम्राज्य स्थापित 
करना चाहता था। उसने कांगो, जो कि मध्य 
अफ्रीका के एक बड़े भूभाग में फैला है, पर 
अपना अधिकार जमा कर ऐसा किया। १८८५ में 


के "गयूले" नामक लेटेक्स 
। बनाने वाले एक पौधे को भी 


उसने वहां के गांव-प्रमुखों को इस बात के लिए पक ८ 5 
तैयार कर लिया कि वे वहां की भूमि का हो कर उसकी कुछ विशेष 
अधिकार उसे दे दें। उसके शासन में कांगो के कोशिकाओं में ही होता है। 
लोग केवल बेल्जियम की कंपनियों से ही 


अंततः पता चला कि इस पौधे 
से शा त कम लेटेक्स प्राप्त 
होता है, और उसे निकालने में 
बहुत समय लगता है, जो 
आर्थिक रूप से व्यावहारिक 
नहीं है 


व्यापार कर सकते थे, और ये कंपनियां अपने 
मुनाफे का ५० प्रतिशत भाग लियोपोल्ड को 
देती थीं। १८९० के दशक के मध्य तक रबर की 
मांग आसमान छूने लगी। कांगो के वर्षा-वन में 
उगने वाले लैंडफिया नामक पौधे प्रचुर मात्रा में 
रबर पैदा करते थे। 





एक आवश्यकता की पूर्ति 
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जिन देशों के पास रबर का उत्पादन करने वाले 
उपनिवेश नहीं थे, उन्हें रबर के लिए विदेशी 
कंपनियों पर निभर रहना पड़ता था। जैसे जैसे 
मोटरकार और अन्य उत्पादों के उद्योगों के लिए 
रबर का महत्व बठता गया, वैज्ञानिकों ने ऐसी 
कृत्रिम रबर बनाने की ओर कार्य शुरू किया 
जिसका उपयोग प्राकृतिक रबर के स्थान पर 
किया जा सके। 


पहला विश्व युद्ध 


कृत्रिम रबर बनाने का प्रयास जिन देशों ने सबसे 
पहले किया, उनमें जम॑नी भी शामिल था। पहले 
विश्व युद्ध में ब्रिटेन और जर्मनी शत्रु-देश थे। 
दक्षिण-पूर्व एशिया से आने वाली रबर पर ब्रिटेन 
का आधिपत्य था। जब ब्रिटेन ने जर्मनी की रबर 
की आमद रोक दी, तो जन सरकार ने देश में 
उपलब्ध सारी रबर, जैसे साइकिल व मोटरकारों 
के टायर इत्यादि, जब्त कर ली, ताकि उसका 
इस्तेमाल युद्ध के हथियारों व सेना की गाड़ियों के 
लिए हो सके। जर्मन वैज्ञानिकों ने कोयले और 
चूने से एक कृत्रिम रबर बनाई, जिसे मिथाइत्र 
रबर का नाम दिया गया। ठन्‍्डे मौसम में यह रबर 
कड़ी होकर टूट जाती थी। युद्ध के बाद जर्मनी ने 
मिथाइल रबर बनाना बंद कर दिया, लेकिन 
वैज्ञानिकों ने और अच्छी रबर बनाने के अपने 
प्रयास जारी रखे। 


शुरुआती कोशिशें 


१९३१ में अमेरिकी केमिस्ट वालेस करोयथेर्स ने डु- 
पोंट नामक अमेरिकी रसायन कंपनी के साथ 
मिल कर "निओप्रीन" नाम की एक कृत्रिम रबर 
बनाई। निओप्रीन को सबसे पहली सफल कृत्रिम 
रबर माना गया। १९३४ तक इसका उपयोग टायर 
बनाने में होने लगा था। दुर्भाग्य से डु-पोंट के 
निओप्रीन कारखाने में विस्फोट हो गया, और 
निओप्रीन की बिक्री बंद हो गई। 

लेकिन करोथेर्स की खोज आगे चल कर नायलॉन 
नामक कृत्रिम कपड़े के आविष्कार में सहायक 
सिद्ध हुई। 
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जम॑नी की रबर 


जैसे जैसे दूसरे विश्व युद्ध के आसार नज़र आने लगे, 
जम॑नी में रबर को लेकर बेचैनी बढ़ने लगी। १९३२ में 
जर्मन शोध-कर्ताओं ने अमेरिका की स्टैण्डड आयल 
कंपनी के साथ मिल कर "बूना" नामक रबर बनाई | 
बूना रबर गुणवत्ता में प्राकृतिक रबर से बहुत 
मिलती-जुलती थी, अमेरिका के उत्पादक निओप्रीन 
के स्थान पर इसका उपयोग करने लगे। 


(ऊपर) उत्तरी अमेरिका के नागरिकों को उनकी 
सरकारों ने रबर की वस्तुएं सरकार को दान करने 
के लिए प्रेरित किये, ताकि उनकी रबर का 
इस्तेमाल युद्ध के लिए किया जा सके| छोटे बच्चे 
इस कार्य के लिए घर-घर जाकर पुराने साइकिल 
के टायर और रबर के जूते एकत्र करते थे। 





युद्ध मांगे रबर 


१९३९ में दूसरा किया 
उपयोग टायरों के अन्य व 
वस्तुओं को बनाने में होने लगा था। सेना की एक 
गाड़ी में लगभग ३०० रबर के बने पुर्ज़े होते थे। 
युद्ध के कारण उपजी रबर की जबरदस्त मांग की 
पूर्ति जा : दक्षिण-पूर्व एशिया के प्लान्टेशनों 
से ही हो रही थी। १९४२ में जापान ने इंडोनेशिया 
समेत प्रशांत सागर के उन देशों पर आक्रमण कर 
दिया जो रबर का उत्पादन कर रहे थे। इस कारण 
मित्र-राष्ट्रों को, जो जापान से युद्ध कर रहे थे, रबर 
की आपूर्ति मिलने बंद हो गई। जब प्राकृतिक 
रबर की आपूर्ति बंद हुई, उसी समय ब्यूटाइल 
रबर की खोज हुई थीं, जिसका विकास बूना रबर 
के माध्यम से हुआ था। 


शुरू होने तक रबर का 


रूज़वेल्ट की रबर योजना 


मित्र-देशों को रबर की आपूर्ति के लिए अमेरिका 
से उम्मीद नज़र आई। अमेरिका सा सरे विश्व 

हर में आधिकारिक रूप से प्रवेश के पहले 

राष्ट्रपति फ्रेंक्लिन रूज़वेल्ट ने रबर के भंडारण 

के लिए "रबर रिज़र्व कंपनी" की स्थापना कर दी 
थी। स्टैण्डड आयल, फायरस्टोन, 
बी एफ गुडरिच ओर से उड़यर जैसे 
अमेरिकी कंपनियों को आदेश दिया 
गया कि वे दा कर कृत्रिम 
रबर को सुधारने के प्रयास करें। 
सरे विश्व युद्ध के अंत होने पर प्रा 
कृतिक रबर की आपूर्ति फिर से हो 
ने लगी, लेकिन कृत्रिम रबर का 
जन्म हो चुका था। १९५० तक 
कृत्रिम रबर का उपयोग है 
रबर की अपेक्षा अधिक मात्रा 
में हो रहा था। 
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(कृत्रिम रबर का 
उत्पादन आइसोप्रीन 
से होता है, जो 
पेट्रोलियम से प्राप्त 
होती है ) 












(ऊपर) १९४२ का यह अमेरिकी कार्टून द्शा रहा है 
कि दूसरे विश्व युद्ध में रबर टायरों और चीनी को 
भी उन वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया 

था, जिनका आम जनता द्वारा उपयोग सीमित कर 

दिया गया था। अनेक वस्तुओं का उपयोग सीमित 

किया गया था क्योंकि उनकी पर्याप्त आपूर्ति नहीं 
हो पा रही थी। 


तेल और टायर 


१९७७३ में रबर उत्पादन के प्रमुख कच्चे माल, 
यानि पेट्रोलियम का मूल्य बढ़ने लगा। उसी 
समय अमेरिका में रेडियल टायरों का प्रचलन 
बढ़ रहा था। रेडियल टायरों का अविष्कार फ्रांस 


में १९४० में हुआ था। उनके (कक मज़बूर 
रबर की आवेश्यकता थी, जो कम रबर से 
जा ही संभव थी। हालाँकि 






है" राव आजकल प्रयोग में आने 








वाली अधिकांश रबर कृत्रिम 
है, लेकिन अभी भी 
वैज्ञानिक ऐसी कृत्रिम रबर 
नहीं बना पाए हैं, जो पूरी 
तरह प्राकृतिक रबर की 
जगह प्रयुक्त हो सके। 





रबर टैपर वे लोग होते हैं जो प्राकृतिक रबर 
बनाने के लिए रबर के पेड़ों से लेटेक्स निकालते 
हैं। ब्राजील और अमज़ोनिया के अन्य भागों में ये 
टैपर वर्षा-वनों में स्वतः उगने वाले पेड़ों से 
लेटेक्स निकालते हैं। एशिया और अफ्रीका में 
टैपर प्लान्टेशनों पर काम करते हैं, जहाँ रबर के 
पेड़ों को सुनियोजित तरीके से कतारों में पास- 
पास लगाया जाता है। 


१९वीं सदी के अंत में रबर की तेज़ी से चढती मांग 
के दौरान हज़ारों मज़दूर रबर टैपिंग का काम 
करने २0 ब्राज़ील से अमज़ोनिया को चले 
गए। अमः तक पहुँचने का खर्चा उठाने के 
लिए ये लोग रबर के धन्‍ना-सेठों से पैसा लेकर 
क़रज़ में दब जाते थे। और यह कर्ज़ा बढ़ता ही 
जाता था क्योंकि प्लांटेशन मालिक इन्हें ऊंची 
कीमत पर खाना-कपड़ा, मकान और टैपिंग के 
औज़ार मुहैया कराते थे। इस क़र्ज़ से बाहर 
निकल पाना इन मज़दूरों के लिए असंभव होता 
था, क्योंकि उन्हें बहुत कम पगार दी जाती थी। 


१९२७ में कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने ब्राज़ील में 
अपना खुद का रबर प्लांटेशन बनाने के लिए 
२० लाख एकड़ से भी अधिक हा | इस 
प्लांटेशन का नाम उसने फोई्ड-लैंडिया रखा। 
फोर्ड चाहते थे कि अमेरिका और उसकी अपनी 
कंपनी के लिए सस्ती रबर की आमद निर्बाध 
बनी रहे। प्लांटेशन स्थापित करने के लिए 
स्टील, सीमेंट, रेलगाडियां, दवाएं, भोजन, 
मज़दूरों के लिए घर इत्यादि सभी वस्तुएं 
अमेरिका से लाई गई। फोर्ड-लैंडिया में 
हस्पताल, स्कूल, क्लब, टेनिस कोर्ट, गोल्फ 
कोर्स, और एक प्रयोगशाला, सभी कुछ था। 
इस प्लांटेशन की देख-भाल करने वाले लोग 
अमेरिकन ही थे, जिन्होंने स्थानीय लोगों को 
मज़दूरी दे कर दस लाख से भी अधिक रबर के 
पेड़ लगाए। 


दूसरे विश्व युद्ध के समय जब रबर की मांग बढ़ी तो और 
अधिक रबर टैपर अमेज़ॉन को पहुंचे। ये टैपर छोटे रबर 
व्यापारियों के लिए काम करते थें। १९७० के दशक में 
ब्राज़ील की सरकार ने वर्षी-वन के कुछ हिस्सों को 
मवेशी पालकों और लकड़ी व्यापारियों को बेचना 
प्रारम्भ कर दिया। इन लोगों ने वर्षा वनों में आकर 
जंगलों को साफ़ कर डाला। जब टैपरों व अन्य लोगों ने 
बहुत विरोध किया तो ब्राज़ील सरकार ने १९८५ में वन 
के कुछ क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करना शुरू किया, 
जिससे ये क्षेत्र विनाश से बच गए। 


फोर्ड के ब्राज़ीली टैपरों को अपने परिवारों से दूर 
प्लांटेशन पर बनी बैरकों में रहना पड़ता था। उन्हें 
दिन में ११ घंटे काम करना पड़ता था, और उनका 
अपने जीवन पर नाम-मात्र का ही अधिकार था। 
दिसंबर १९३० में ये टैपर हड़ताल पर चले गए। 
उनकी मांग थी कि उन्हें बिना अनुमति लिए 
प्लांटेशन से बाहर जाने का अधिकार मिलना 
चाहिए। ब्राज़ीली सेना की मदद से इस हड़ताल को 
तोडा गया, 3 से टैपर गिरफ्तार किये गए। 
१९३४ में इस प्लांटेशन को बंद कर दिया गया, 
क्योंकि "लीफ ब्लाइट" नामक बीमारी से बहुत 
पास-पास रोपे गए रबर के पेड़ नष्ट हो गए। 







बीसवीं सदी के प्रारम्भ में उपनिवेशवादियों ने 
मलेशिया, बर्मा, भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया में 
रबर के प्लांटेशन स्थापित किये। इन देशों में रहने 
वाले लोगों को टैपिंग कार्य के लिए मज़दूरी पर रखा 
गया। भारत और चीन से बहुत से बंधुआ मज़दूर 
इस काम के लिए लाये गए। इनकी यात्रा का खर्चा 
प्लांटेशन मालिक उठाते थे,और इनके रहने खाने 
का इंतज़ाम भी करते थे, लेकिन इन्हें कोई 
मज़दूरी नहीं मिलती थी। 


रु है कु नि 
१ पल | चीको मेंडेस ब्राज़ील का एक रबर टैपर था, जिसने रबर टैपरों का एक 
ली टप | 














* मज़दूर संघ बनाया, जिसका नाम था, रबर टैपरों की राष्ट्रीय समिति 

हा (चिगाण07 ९०५॥6| एण रि५०06 9/|06/5)| मज़दूर संघ का अर्थ है 

'> सा का वह संगठन जो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करे। 
संघ ने मज़दूरों को व्यापारियों के ऋण से मुक्त कराने के लिए संघर्ष 

किया। इसने वर्षा-वन के पेड़ों को मवेशी-पालकों द्वारा काटे जाने से 

बचाने के लिए भी जद्दयोजहद की। ये मवेशी पालक वनों को काट कर 

अपने मवेशियों के लिए चरागाह बनाना चाहते थे। 


(चीको मेंडेस (१९४४-१९८८) एक ब्राज़ीली रबर टैपर था, जिसने वर्षा-वनों 
को और अपनी आजीविका बचाने के लिए प्रयास किये। उसके कार्यों से 
क्रुद्ध हो कर मवेशी-पालकों ने १९८८ में उसे मार डाला।) 
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अमेज़न के जंगलों में रबर के पेड़ प्राकृतिक रूप 
से काफी द्रदूर उगते हैं। टैपर लोग इन पेड़ों तक 
दा “चने के लिए जंगल में रास्ता बनाते हैं। पेड़ों 
तैयार करने के लिए तने की ऊपरी छाल को 
हटा दिया जाता है ताकि तने की सतह साफ़ और 
सपाट हो जाये पी कुछ दिनों के बाद तने की छाल 
में एक तिरछा और थोड़ी कम गहराई का चीरा 
लगाया जाता है। इस चीरे में से लेटेक्स टपकने 
लगता है, और चीरे के नीचे टंगी बाल्टी में एकत्र 
हो जाता है। चीरा बहुत गहरा नहीं होना चाहिए, 
वरना पेड़ को नुकसॉन हो जाता है। पेड़ के किसी 
हिस्से को केवल दो से तीन बार ही टैप किया जा 
सकता है। छाल के दोबारा आ जाने पर उल्टी 
दिशा में चीरा लगाया जाता है। टैपर लोग सुबह- 
सुबह आकर पेड़ में चीरा 
लगाते हैं, और शाम 
को वापस आकर 
लेटेक्स से भरी 
बाल्टी ले जाते हैं। 









इस समय तक लेटेक्स का बहना बंद हो जाता है, और 
वह्ठ जम कर गाढ़ा हो जाता है। कभी-कभी इस जमने 
की प्रक्रिया को रोकने के लिए पेड़ की छाल पर एक 
रसायन लगा दिया जाता है, और नीचे एक बड़ा पात्र 
रख दिया जाता जिसे कई-कई दिनों बाद खाली कर 
लिया जाता है। 


शुरू में अमेज़ोनिया में धुंए का प्रयोग करके रबर बनाई 
जाती थी। टैपर लेटेक्स को जंगल में पे देने के लिए 
बने खास झोंपड़ों में ले जाते थे, जहां के चूल्हों 
में कोको के फलों को जला आं तैयार किया जाता 
था। लेटेक्स से भरे बड़े बड़े बर्तनों के पास टैपर लम्बे 
ठंडे लेकर खड़े होते थे। लेटेक्स को बर्तनों से निकाल 
कर इन डंडों पर लगातार गिराया जाता था। धीरे-धीरे 
लेटेक्स कड़ा होकर डंडे पर लिपटी ९० किलो की गेंद में 
तब्दील हो जाता था। ए की वज़ह से सफ़ेद लेटेक्स 
गहरे भूरे रंग की रबर मै तब्दील हो जाता था। 
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आजकल लेटेक्स को जमाने के 
लिए अमज़ोनिया के "ओफ" 
वृक्ष से निकलने वाले रस का 
इस्तेमाल किया जाता है। 


लेटेक्स को एक चौकोर डब्बे में ठाल कर उसमें ओफ का रस 
मिलाया जाता है। फिर डब्बे को बंद करके छोड़ दिया जाता 
हे, और वह जम कर ४० किलो का रबर का ठोस पिंड बन 
कर तैयार हो जाता है। 


प्लान्टेशनों पर लेटेक्स को एक छलनी से छान कर पेड़ की 
छाल, पत्तियां व्‌ अन्य गन्दगी निकाल दी जाती है। फिर 
लेटेक्स को एक बड़े टैंक में मिलाया जाता है। रबर को 
सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ रसायन मिलाये जाते हैं, 
और फिर इसे एक बड़े टैंक में डाल्रा जाता है, जो बहुत तेज़ी से 
घूम सकता है। फिर इस लेटेक्स से ठोस रबर बन जाती है, 
कल आगे की प्रक्रिया के लिए फैक्टरियों में भेज दिया जाता 
ह 


फायरस्टोन का अफ्रीका प्लांटेशन 


१९२६ में अमेरिकी टायर कंपनी फायरस्टोन ने 
अफ्रीकी देश लाइबेरिया से रबर प्लांटेशन 
स्थापित करने के लिए ज़मीन समबन्धी एक 
हो धकिया। फायरस्टोन ने पचास लाख डॉलर 

करके १० लाख एकड़ ज़मीन ९९-वर्ष के लिए 
पट्‌टे पर ली। इस प्लांटेशन का नाम हर्बेल रखा 
गया, जो कि फायरस्टोन के मालिक हार्वे व 
उनकी पत्नी इदाबेल के नामों पर आधारित था। 
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस प्लांटेशन का 
अमेरिका सा की आपूर्ति करने में बहुत 
महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज भी यह प्लांटेशन 
बहुत से लाइबेरिया निवासियों को रोज़गार दे 
रहा है। मज़दूरों की तनख्वाह बहुत कम है, 





लेकिन वे अपना पेट भरने के लिए इस रोज़गार 
पर निर्भर हैं। लाइबेरिया एक बहुत निर्धन देश है, 
जिसने वर्षों तक गृह-युद्ध को झेला है। 


(एक लाइबेरियाई सैनिक लाइबेरिया में 
फायरस्टोन के प्लांटेशन की सुरक्षा में 
तैनात है। इस देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए 
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प्राकृतिक रबर समय के साथ अपघटित हो जाती 
है, लेकिन अब इसे बनाने की प्रक्रिया में उतने 
अधिक रसायन मिल्राये जाते हैं कि यह अपघटित 
नहीं हो पाती। कृत्रिम रबर भी रसायनों से बनाई 
जाती है, जो आसानी से अपघटित नहीं होते। विश्व 
में अरबों की संख्या में पुराने रबर टायर मौजूद हैं। 
इन्हें ठिकाने लगाना भी एक बड़ी समस्या है। एक 
बार इन्हें वल्कनीकृत (५५।८०॥४2९०) किये जाने पर 
इन्हें पिघला कर दोबारा प्रयोग करना भी आसान 
नहीं है। कुछ देशों में पुराने टायरों को काट 

कर चप्पल-जूते बना लिए जाते हैं। वैज्ञानिक 
टायरों पर से वल्कनीकरण के प्रभाव को पल्रटने 
पर शोध कर रहे हैं। 


नए टायरों की संख्या घटाने का एक उपाय है पुनः-ट्रेडिंग 
(॥९0॥290॥8)। इस प्रक्रिया में पुराने टायर पर रबर की 
एक नई परत जमा कर उसे पुनः प्रयोग के लायक बना 
लिया जाता है। इस प्रक्रिया का प्रयोग मुख्यतः ट्रकों में 
इस्तेमाल होने वाले बड़े टायरों पर होता है। छोटे टायरों 
को बहुधा पीस कर उनका चूरा बना दिया जाता है, जिसे 
डामर में मिल्रा कर सड़क बनाने के लिए प्रयोग किया 
जाता है। इस प्रकार बनाई सड़कें जलावरोधी हो जाती हैं 
और पानी के कारण जल्दी क्षतिग्रस्त नहीं होतीं। ऐसा 
मिश्रण सड़कों पर अधिक समय तक तो टिकता है, 
परन्तु इसका प्रयोग मुश्किल भी है, और सड़क बनाने 
वाले मज़दूरों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी | 





रबर के इस्तेमाल के नए-नए तरीके प्रतिदिन 
खोजे जा रहे हैं। कंपनियां रसायन-शास्तरियों 
के माध्यम से नए-नए प्रकार की विशिष्ट रबरों 
का अन्वेषण करती रहती हैं। इनको बनाने के 
फॉर्मूले गुप्त रखे जाते हैं, ताकि दूसरी 
कंपनिया उन्हें न बना सकें। रबर का एक नया 
इस्तेमाल है इमारतों को भूचाल के झटकों से 
बचाना। भूचाल प्रधान क्षेत्रों, जैसे टोक्यो या 
सान-फ्रांसिस्को में प्राकृतिक रबर को लेटेक्स 
अवस्था में इमारतों की नींव में भर दिया 
जाता है। ऐसी लेटेक्स की नींव के कारण 
भूचाल आने पर इमारतें हिलती तो हैं, पर गिर 
कर टूटती नहीं। 








कभी-कभी लोग पुराने टायरों में आग 
लगा देते हैं। जलतें हुए टायरों 
से डाईऑक्सिन नामक हानिकारक 
रसायन निकलते हैं, और हवा में फ़ैल 
जाते हैं। ये हानिकारक रसायन मानवों 
में कैंसर और गर्भ के शिशुओं में जन्म- 
दोष पैदा करते हैं। ऐसी आग को पानी से 
नहीं बुझाया जा सकता क्योंकि ऐसा 
करने से विषैली गैसें पैदा होती हैं। ऐसी 
आग के आस-पास रहने वालों को उनके 
घरों से निकाल कर दूर लेजाया जाता है, 
ताकि उन्हें आग से निकलने वाले काले 
विषैले धुंए से हानि न पहुंचे। १९९९ में 
ओठ्ायो में कुछ दंगाइयों द्वारा के त बड़े 
पैमाने पर टायरों में आग लगा दी गई 
थी। इसकी सफाई करने में राज्य को ३० 
कर डॉलर से भी अधिक खर्च करने पड़े 
ह 
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रबर अन्य सभी पदार्थों से रा ल अलग है। है बप !' 
रबर से ठोस और पुख्ता फोम भी बनाया जा क 
सकता है, और खिलौनों व दस्तानों आदि पर 
इसकी महीन परत भी चढ़ाई जा सकती है। इसकी 
पतली चादरें भी बनाई जा सकती हैं, और महीन धागे 
भी। इसे धात्‌ओं से जोड़ा जा सकता है, या नायलॉन या 
गज साथ बुन कर खिंचने वाला कपड़ा भी 
बनाया जा सकता है। इसे कीटाणु दा कर इसे 
चिकित्सा के सामान में भी प्रयोग जाता है। बस 
इसे खाने के अलावा आप इससे लगभग सभी कुछ कर 
सकते हैं। 





आज रबर का मुख्य उपयोग परिवहन उद्योग में है, ००८ मनन 4 
टायरों ओर ट्यूबों के रूप में। इसका उपयोग पानी के >> अअलननम ४०४ 
पाइप, कन्वेयर बेल्ट और गोंद बनाने में भी किया 
जाता है लक | के टायर लगभग पूर्णतः प्राकृतिक 
रबर से बनाये जाते है, क्योंकि यह बहुत मज़बूत होती 
है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन का लगभग तीन चौथाई 
भाग टायर बनाने के लिए काम आता है। 


अमेरिका के हैलोवीन (49|[0५४९९॥) त्यौहार पर 
इस्तेमाल होने वाले नकली चेहरे (मास्क) से लेकर 
जुरैसिक पार्क जैसी फिल्मों के डायनासोर रबर से ही 
बनाये जाते हैं। मास्क बनाने के लिए लेटेक्स को मिट॒टी 
या प्लास्टर-ऑफ-पेरिस के सांचे में टपकाया जाता है, 
और जम जाने पर उसे सांचे से अलग कर लिया जाता 
है। जुरैसिक पार्क के विशालकाय डायनासोरों की त्वचा 


# कै 


फोम रबर से बनाई गई थी, जो कि लेटेक्स में हवा के 355५१ 
बुलबुले मिल्रा कर बनाया जाता है, जिससे रबर एक 4 --+ऊबुंई 
मुलायम स्पंज बन जाती है। ८ «७ 
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रबर का उपयोग कपड़ा उद्योग में भी होता है। रबर की 
बनी इलास्टिक ही कच्छों व पायजामों को कमर पर 
टिकाये रखती है। इलास्टिक लेटेक्स के धागों को कपड़े के 
ताने-बाने में बुन कर एक लम्बी पट्टी के आकार में बनाई 
जाती है। दूसरे विश्व युद्ध में "स्पैन्डेक्स" नामक एक 
खिंचने वाला धागा ईजाद किया गया था। स्पैन्डेक्स एक 
मज़बूत, लचीला और खिंचनशील धागा है, जो तैराकी की 
पोशाक और अन्य खेलों के कपड़े बनाने के लिए बहुत 
उपयुक्त है। लेटेक्स और स्पैन्डेक्स के पहले तैराकी की 
पोषाक भारी ऊनी कपड़े से बनाई जाती थी, जो कुछ 
इस्तेमाल के बाद खिंच कर चोड़ा और भद्दा हो जाता था। 
उन्‍नीसवीं सदी में कपड़े को सही आकार देने के लिए 
धातु, हड़डी या भारी लेस का इस्तामाल होता था, जिनका 
स्थान भी रबर ने ले लिया। 


#॥॥०- ््््श्ज्ज «बे 3 कक 
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